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प्रार्थना 

है सर्वाधार, स्वान्तर्यामिन्‌ परमेश्वर ! तुम प्रनत कालसे अपने 
उपकराग की वर्षा किये जाति हो । प्राणिमात्र कौ सम्पूणं कामनाम्ना 
को तुम्हीं प्रतिक्षण पूणं करते हो । हमारे लिए जो कुछ शुभै तथा 
हितकर है उसे तुम ढिनामागे ही स्वयं हमारी भोली मे डालते जाते 
हो । तुम्हारे आंचल में श्रविचल शान्ति तथा श्रानन्दका वासहै। 
तुम्हारी चरण-शरण की शीतल छाया में परम तुप्ति है, शाखवत सुख 
की उपलब्धि है तथा सब प्रमिलषित पदार्थो की प्राप्ति है। 

हे जगत्पिता परमेश्वर ! हम में सच्ची श्रद्धा तथा विवास हो । 
हम तुम्हारी ्रमृतमयी गोदमें बैठने के श्रधिकारौ बनें । श्रन्तःकरण 
को मलिन बनाने वाली स्वार्थं तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाघ्रो 
से हम ऊँचे उठे । काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देष इत्यादि कुटिल 
भावनाश्रों तथा सब मलिन वासना्रोंको हम दूर करं श्रषने हृद्य 
की आसुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध मे विजय पानेकेलिए हे प्रमो । 
हम तुम्हे पुकारते है प्रौर तुम्हारा श्रांचल पकडते हैँ । 

हे परम पावन प्रभो | हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागरित हं । 
क्षमा, सरलता, स्थिरता, निरभभेयता, श्रहङ्का रशुन्यता इत्यादि शुभ 
भावना हमारी सम्पत्ति हों । हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, 
मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, भ्रात्मा पवित्र तथा सुन्दर हो, तुम्हारे 
वश्पशेसे हमारी सारी शक्तियां विकसितहों। हृदय दया तथा 
सहानुभूति से भराहो। हमारी वाणीम मिठासहो तथा दृष्टिमें 
प्यार हो। विद्याभओौर ज्ञानसे हम परिपूणं हों। हमारा व्यक्तित्व 
महान्‌ तथा विशाल हौ । 

हे प्रभो! श्रपने ्राशो्वदों कौ वर्षा करो। दीनातिदीनों के मध्य 
मे विचरने वाले तुम्हारे चरण।रविन्दो में हमारा जीवन श्रपित हो, 

* इते प्रपनी सेवामे लेकर हमें कृतार्थं करे । त 
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1 ओम्‌ ॥ 
= दि ते, ट 
वैदिक सन्ध्या 
पहले जलादि से बाह्य शुद्धि फिर रागदवेषादिं कै त्यागसे 
भीतर की शुद्धि करनी चाहिए । तत्पश्चात्‌ कुश या हाथ से माजन 
करे । फिर कम से कप तीन प्राणायाम करे । पश्चात्‌ पृष्ठ & पर लिखे 
"गायत्री सन्त्र" सै रिखाकोर्बाय कर रक्षा करे । 
11 अयाचमचमन्मः 11 


न न्नं दधीरमि ४1 (= मों भ ~< [भ 
¦ शत्रो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शं ~ रभिशवन्त ु 
शयं र[भहबन्तु नः । यजु° ३६। १२॥ 


सर्वव्यापक, सवका प्रकालक ओौर सबको आनन्द देने वाला 
परमेश्वर सनौवाञ्छित सुख ओर पूरणानिन्द कौ प्राप्ति के लिए हमारा 
कल्याण करे तथा हम पर सुख की स्वेदा वृष्टि करे। 
11 अथेन्ियस्पज्ञेमन्त्रः \। 

पात्रभेदे वें हाथमें अल लेकर दाहिने हाथ कौ मध्यमा 
कौर सनाभिका अंगुलियों से स्प करके प्रथम दक्षिण ओौर पश्चात्‌ 
वामपश्वं से निम्न सन्त्रे से स्पद्ये करे। 

ओं वद्ध वाद्‌ । चों प्राणः प्राणः । 

ऊं चक्ूरवक्तः । ओं शरोत्रं श्रौ््‌ । 

“अप ९ 1 ॐ (| 1 
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| २] 
ओं शिरः । ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌ । 
ओं करतलकरपृष्ठे । 


इन मन्त्रों से ईश्वर की प्राथेनापूर्वक करमशः मुल, नासिका, 

नेत्र, श्रोत्र (कान), नाभि, हृदय, कण्ठ, सिर तथा भुजाओं के मूल 

कन्ध ओर दोनों हाथों के ऊपर-तले स्पशे करे। इसका अभिप्राय 

यह है कि ईर्वर की कृपा से हमारी ये सब ज्ञानेन्द्रिय मौर कर्ंन्दरिय 

यश्च ओर बल से युक्त हां। | 

।\ अयेश्वरग्राथेनापुवंकमाजनमन्त्रः ॥1 

अब नाये हा में जल लेकर मध्यमा ओर मनामिका अंगुली 

के अग्रभागसेनेत्रादि अंगों पर जल छिडकं । इससे भालस्य दुर हात 
है । जो मालस्यन दहो ओर जलप्राप्तनहो तो न छिड्के । 

नेत्रयोः 
ओं भूः पुनातु शिरमि । ओं भुवः पुनातु नेत्या; । 


न 


ओं सखः पुनातु कण्ठे । ओं महः पुनातु दये ¦ 
ओं जनः पुनातु नाभ्याम्‌। ओं तपः पुनातु पादय 
ओं सत्यं पुनातु पुनश्शिरसि । ओं खं ब्य पुना 
सवच । 
प्राणों से भी प्रिय परमात्मासिर कोपवित्र करे! दुःख विन। 
दक परमात्मा आंखों को पवित्र करे । सदा आनन्दमय ओर सबक 
आनन्द देने वाला परमात्मा कण्ठमें पवित्रता करे। सबसे महा 
ओर सबका पूज्य परमात्मा हृदय को पवित्र करे। सवेजगदुत्पादः 
00-0. फर्फात्मारनोग्कि को व्दन्निय॥ के) दुष्टो को५।द्तपपर व्देवे"दवाला प 
मात्मा परों को पवित्रे करे, सत्यस्वरूप अदिनाक्शी परमात्मा पुः 


[३] 


सिर सें पवित्रता करे । सवेव्यापक्र सवेतोमहान्‌ परमात्मा शरीर के 
सब अद्धो मे पविव्रताकरे। 
1\ अथ प्राणायाससन्त्राः \१ 
पुनः शास्त्रोक्त रोति से प्राणायाम की क्रिया करता जावे 
ओर नीचे लिखे मन्त्रो का जप्‌ भीकरता जावे । इत रीति से कम-से- 
कृम तीन ओर अधिक-स-अधिक २१ प्राणायाम करे । 


आंशूः। ओंुवः। ओं खः। जं महः। 
ओं जनः। आ तपः । आ मत्वम्‌ ॥ 


तेत्ति० १०। २७॥ 


परमविता परमात्मन्‌ ! आप प्राणों से प्रिय दुःख-विनाश्क 
ओर सुलप्रदाता, आनन्दमय ओर नानन्ददाता, सर्वतोमहान्‌ सकल 
जगत्‌ के उत्प्तिकर्ता, दुष्टों को दण्डं देने वाले, सदा एकरस, अखण्ड, 


| अविनाशी ओर अपरिवततंनक्षील हो । 
हस प्रकार ईक्वरके रणो का स्मरण करते हुए उसमें अपने 


| माषको मग्न करके अत्यन्त आनन्दित होना चाहिये । 
| 11 अथाघमषंणसन्त्राः ।। 

तत्पश्चात्‌ सृष्टिकर्ता परमेदवर ओर सुष्टिक्रम का विचार 
| नीचे लिखे मन्धो से करे भौर जगदीश्वर को सर्वव्यापक, न्यायकारी, 
) सव्र सवदा सब जीवोंके कर्मोके द्रष्टा को निद्चित मानके षष 
.की ओर अपने आत्मा भौर मन करोकभी न जानि देवे किन्तु धमेयुक्त 
कर्मो मे वतेमान रखे । (संस्कार विधि) 


# ५ ९ ©6-60(-क(लसिनर्धितिनौवो-ीवेडौऊणौरटणीणा वाप गिान्हत एप व्ठक्राल। 
१. प्राणायाम कै लिषएु सत्यां प्रकाश का तृतीय समुल्लास देखिये । 


क -- = - 


{ ४] 

ओओो३य्‌ ऋतञ्च सत्यज्वाभींदात्तपसोऽध्य॑नायत । 
ततो रत्रयनायत्‌ तत॑ः सखद्रौ अर्णवः ॥९)। 
मदर्िण॑वादधिं संवह्मशे अ॑जायत 
अरोरा्णि विदधृषिश्व॑स्य मिषतो वशी \२ 
सुषयचिन्दरमसौ धाता वैथापूषरमकल्ययत्‌ | 
दिवञ्च पृथिवीज्वुन्तरित्तमथो स्वैः ॥३ 

सवत्र प्रकाशमान ईरवर के अनन्त सामथ्यं से वेद विया ओौर 


त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई । उसी परमात्मा के सामथ्यं से प्रलयं 
उत्पन्न हुभा भौर उसी परमात्मा से महासमुद्र उत्पन्न हुए । 

धारे ब्राह्मण्ड को सहज हीमे अपने वक्लमें रखने वाले 
परमेश्वर ने समुद्र कौ उत्पत्ति के पश्चात्‌ संवत्सर = वषं भौर फिर 
इनके विभाग, दिन, रात, क्षण, मृहूत्तं आदि को रचा। 

सव जगत्‌ को धारण ओर पोषण करने वाले परभात्माते 
जसे पूवं कल्प में सूयं ओर चन्र रवेवेसेही इस कत्पमें भी रचे 
है । ठीक उसी धकार दयुलोकं, प्ृथिवीलोक, अन्तरिक्ष भौर आकाक 
में जितने लोक ह उनका निर्माण भी पूरंकल्प के अनुसार ही 

 कियादहै। 
।॥ अथाचमननन्त्रः ।1 


र श्न दूदीरमिष्टयु यपौ भवन्तु पीतये । 
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[५] 
इस मन्त्र से पुनः तीन बाचमन करें । तदनन्तर गायत्र्यादि 
सत्रों के अर्थं विचारपूर्वकं परमेदवर की स्तुति अर्थात्‌ परमेश्वर के 
गुण, उपकार का ध्यान कर पद्चात्‌ प्राना करे । 
॥। अय सनसापरिक्तसापन्ताः ॥ 
निम्न भन््रोंको पठते जाना ओर अपने मनसेचारोगोर 
| बाहुरूभीतर परमात्मा को पूणं जानकर निर्भय, निष्शङ्कु, उत्साही, 
आनन्दित तथा पुरुषार्था रहना । 


गं प्राची दिगुभ्निरधिंपतिरक्ितो रक्षितादित्या 

द्मैवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रत्तितृभ्यौ 

तप इषुभ्यो नप एभ्यो अस्तु । योरस्माद्‌ दष्ट यं 
वृं ह्विष्मस्तं षौ. जम्मे दध्मः ॥१॥ 

दक्तिणा दिभिन्द्रोऽधिपतिस्तििश्विरानी 

रक्षिता पितर्‌ इष॑वः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नौं 

रक्धितृभ्यो नम्‌ ह्यो न॑ एम्यो अस्तु । योरस्माब्‌ 

ष्टि यं बयं द्विष्मस्तं दो जम्भे दध्मः ॥ २॥ 

। प्रतीव दिषवश्गोऽधिपतिः पदा रतवितात्नः 

मिष्वः । तेभ्यो नषोऽधिपतिम्यौ नमो रहितृभ्यो 

म्यो नप एस्थो अस्तु । योर॑स्माद्‌ दष्ट 
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यं यं द्विष्मस्तं ब 


ह 


(९ 


उदीची दिक्‌ मोमोऽधिपत्तिः खनौ रैक्निता 
शनिरिषंवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रह्ञितृभ्यो 
नम्‌ इषुभ्यो नमं एभ्यो रस्तु । योरस्मान्‌ द्ेष्टि यं 
वयं द्विष्मस्तं बो जम्भे दष्मः ॥ ४॥ 


भवा दिमिष्णुरधिपतिः कमारषरीवो रचिता 
वीरधु हविः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो, न्भ रति 
तृभ्यो नम्‌ इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यौरेस्माय्‌ 
ष्टि यं व्यं दिष्मप्तं बो जप्मे दध्मः ॥५ 


ऊर्वी दिग्‌ बरदटस्पतिरधिपतिः शत्रो रविता 
मिषः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो, नमो रक्चुतरभ्यो 
नम्‌ इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यूरेस्मान्‌ ष्टि यं 
यं द्विष्मस्तं ब्र जम्भ दध्मः ॥६॥ 


पूवंदिशा या सामने की ओर ज्ञानस्वरूप परमात्मा सन जगत्‌ 
कास्वामीहै। वह बन्धन-रहित भगवान्‌ सब ओरेसे रक्षाकरता 
ष । सूर्यं को किरणें उसके बाण अर्थात्‌ रक्षा के साघन है । उत्त सबके 
गुणों के अधिपति ईङ्वर के गणो को हम लोग बारम्बार नमस्कार 
करते हं। भो ईश्वर के गुण ओर ईदवर के रचे पदाथं जगत्‌ षषी शला 


(्व्कृर्‌ः अ 'पूपि्र.ज्ीत (णोक्र सृप्रन्पीडनै करालि है 


उनको हमारा नमस्कार हो। जौ भन्ञानसे हमारादेष कराह 


[ ७। 


रौर जिससे हम देष करते ह उन सबकी बुराई को उन बाण-रूपी 
मुख के बीच मे दग्ध कर देते हँ ॥१' 
| दक्षिण दिला मे सम्पूणं एेश्वयेगूक्त परमात्मा सब जगत्‌ का 
त्वामौ है। कीट-पतंग, वृदिचक आदि से वह्‌ परमेश्वर रक्षा करने 
वाला है । ज्ञानी लोग उसकी सृष्टि मं षाण के सदृ हैँ ¦ उन सवके 
*““इत्थादि पूववत्‌ ॥२॥ 
परिचम दिशा से वरुण सबसे उत्तम परमेश्वर सनका राजा 
हि । वहं नडे-बड़े अजगर सर्पादि विषधरं प्राणियों से रक्ष{ करने वाला 
है । प्रथिव्यादि पदाथे उसके बाण के सदृश है अर्थात्‌ श्रेष्ठो कौ रक्षा 
गौर दुष्टों कौ ताडना के निमित्त द। उन सवके." त्यादि 
पूर्ववत्‌ ॥२॥ 
उत्तर दिशा से सोम-शान्त्यादि गुणों खे आनन्द प्रदान करने 
वाला जगदीश्वर सब जगत्‌ का राजा है । वह अजन्मा भीर अच्छी 
प्रकार रक्षा करने वालाहै। विद्युत्‌ उसके बाणरहै। उन सवके 
*" “त्यादि पूवेवत्‌ ॥४॥ 
नीचे की दिशा मै विष्णु-सवेत्र-व्यापक परमात्मा सब जत्‌ 
। का राजा ह । चित्रग्रीवा वाला परमेश्वर सब प्रकार से रक्षा करता 
| ह| नानाप्रकार की वनस्पतियां उक्षके बाण सहश हैँ । उन सवके 
। इत्यादि पवंवत्‌ ।।५॥ 
| ऊपर की दिशा मेँ बृहस्पति, वाणी, वेदशास्त्र ओौर भाकाक्ञ 
| आदि बड़ी-बड़ी शक्तियों का स्वामी सवका अधिष्ठाता है । अपने 


१, ईएवर निराकार है । श्रथववेद कै श्रनुसार श्रादंक्रारिक भाषां 
| +) [न ‰ 1 
| यह्‌ विराट्‌ ब्रह्माण्ड उसका शरोर है" चुलाक उसका मस्त, भरुमि उक्षके षर 


| रौर श्रन्तरिक्ष उसका धड़ है । भूमि प्र उगने वाने श्रौर भ्रन्तरिक्ष भे फले 


| नाना प्रकार के हरे वृक्ष मानो उसकी रीवा । (सम्पादक) 
| ©©-0. 1.98€ रि. 18111018 91185111 00661011 4800110. 01011760 0\/ 66800011 





| 


॥ 


| ठ | | 
शुद्ध ज्ञानमय स्वरूपसे हमारा रक्षक है। वृष्टि उसके बाण-रू 
अर्थात्‌ रक्षा का साधन ह । उन सबके---इत्यादि पूववत्‌ ॥६॥ 
॥ शअ्रथोपस्थानसन््राः ॥ 


अब परमात्माका उपस्थान अर्थात्‌ परभेए्वरके निकट 
मौर मेरे निकट परमात्मा है एेसी वुद्धि करके-- 


श्रो उदयं तमुष्परि खः पएश्यन्त्‌ उरम्‌ । 
देवं देवत्रा स्यंमगन्म्‌ व्योतिरतमम्‌ ॥१॥ 


य० ३२५।१४॥ 

हे परमेश्वर ! आप अन्धकार से पृथक्‌ प्रकारास्वरूप हु; आप्‌ 
प्रलय के परचात्‌ भी सदा विद्यमान रहते ह । आप प्रकाशकों पै 
प्रकाशक, चराचर कै आत्मा ओर ज्ञानस्वरूप ह । आपको सर्वश्रेष्ठ 
जानकर श्रद्धापूर्वकं हम आपकी शरण मे आये हँ । नाथ! अब हमारी 
रक्षा कीजिये । 


उदुत्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतः ¦ दशे 
विश्वाय सूष्यंम्‌ ॥२॥ यजु° २३।३१॥ 


वेद कौ श्रुति ओर जगत्‌ के नाना पदाथ, मण्डो के समानं 
उस दिव्यगुणयुक्त, सर्वप्रकाशक, चराचर के आत्मा, वेदप्रकाश 


भगवान को विश्वविद्या की प्राप्ति के लिए उत्तम रीत्ति से जनाति 
गौर प्राप्त कराते है] 


चित्रं देवनूददगादनीकं चचमित्स्य वरण 


-स्यागनेः ५) 4 ६ 11 युष 1 श 
धति नतु सवाह ॥२॥ ` षड ००२ 


51 


जो सब देवों मे श्रेष्ठ ओर बलवान्‌ है, जो सूयलोक, प्राण, 
सपान यौर अग्नि का भौ प्रकाकक है,जो द्युलोक, अन्तरिक्ष ओर 
पृरथिवीलोकमें व्यापकरहै, जो जड सौर चेतन जगत्‌ का आत्मा 
जीवन है, वहं चराचर जगत्‌ का प्रकाशक परमात्मा हमारे हृदयो मे 
सदा प्रकाशित रहे । 


तच्चरितं पुरस्ताच्छुक्शुस्वरत्‌ । परै 
शरदः रतं जीप शरदः शतभूणयाप शूरदः शतं 


= 


प्र व्रताप शरदः शतमदोनाः स्याम शरद॑ शतं 
भूयश्च शरटः गुर्तात्‌ ॥५॥ यजु० ३६।२४॥ 


उश्च सबके द्रष्टा, धापिक विद्वानों के परमहितकारक, सृष्टि 
से पूर्व, परश्चात्‌ ओर मध्य मेँ सत्यस्वरूप से विद्यमान रहने वाले 
ओौर सवे जगदूत्पादक ब्रह्म को सौ वषं तक देखं । उ्षके सहारेसे सौ 
वष तक्र जीयं। सौ वषं तकं उसका ही गुण-गान सुनें । उसी ब्रह्म 
करा सौ वषं तक उपदेश करे । उसी कौ कृपासे सौ वर्षं तक किसीके 
अधीन न रह । उसी ईश्वर कौ . आल्ञापालन भौर ङ्पासे सौ वके 
उपरान्त भौ हम लोग देखे, जीवे, सुने, सुनावे मौर स्वतन्त्र रहँ । 


॥! भथ गायो-खर्नः ॥ 


४।। भूरवृः स्वः । तत्छवितवैरेण्यम्भ्गो देव॒स्य 
धीपरहि । धियो यौ नः प्रचोदय ॥ १० ३६।२॥ 


सच्चिदानन्द, सकल जगदुत्पादक, प्रका्चकों के प्रकाशक, 


ठटसात ने पक्र शताति दका 
परमेश्वर हमारी बुद्धि भौर कर्मो को उत्तम प्रेरणां 


[ १०] 
॥\ अथ समर्पणम्‌ 11 
हे श्र दथानिषे ! भव्छृपयाऽ्नेन 
जपोपासनादिक्मणा पमथिंकमिमोक्ताणां सदयः 
सिद्धिभवेन्नः ॥ 


। नमस्कार-मन्तरः \\ 
गं १ १ १ 
ओं नमः शम्भुवाय च मयोभुवाय च्‌ 
। 
नधः शराय च मयस्कुराय॑चु 
। | 11 

न्मः शिवाय च शिवतराय च ॥ यचु° १६।५१॥ 

जो सुखस्वरूप ओर संसार के उत्तम सुखो को देने बाला, 
कल्याण का कर्ता, मोक्षरूप ओर धमे के कामों को ही करने बाला, 
अपने भक्तों को धमे के कामों से युक्त करने वाला, अत्यन्त मङ्गलल्प 
मौर घािक मनुष्यों को मोक्ष देने हारा है उसको हमारा बारम्बार 
नमस्कार हो, 

॥ इति सन्ध्योपासन विधिः ॥ 
=--2 9 २--~ 
मलन 
श्नं है जीवन हमारा, ओं प्राणाघार है। 
ओं है कर्ता विधाता, ओं पालनहार है ॥ 
सोहै दुःख का विनाशक, भं सर्वानम्द है। 
^ ओं बल तेज धारी, बो करुणाकन्द है ॥ 
ओं र है, हम मों का पूजन करं । 
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९4 ॥ 
ओं के गुर मन्त्र जपने से, रहेगा शुद्ध मन । 
बुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, घमं में होगी लगन ॥ 
ओंकेजपसे हमारा ज्ञान बदता जायेगा । 
अन्त से यह्‌ ओं हमको मुक्ति तक पर्ुचायेगा ॥ 

१ अथ ऋस्विष्वरणम्‌ ५ 
यनपषानोक्तिः--योमावसः सदने सीद । 
ऋलिथक्तिः--यो सीदामि । 
य॒जपानोक्तिः-- 
ओं तत्‌ धीव्र्णो द्वितीयपरहशद्ं वैवस् 

तथन्वन्तरेऽष्टपिशतितमे कलियुगे कलिप्रथम- 
चरणेऽमुक संवत्सरे "अयने ` ऋतो "` मासे "पके" 
अहम्‌ ` ककरणाय भवन्तं वृणे । 
त्लिगुक्तिः- वृतोऽस्मि । 
1} आचघनसन्त्राः ॥ 

ओ३म्‌ मृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥१॥ सर ८ 
ओ३य्‌ अमृतापिधानमसि स्वाय ॥२॥ शच इत्य 
जर्‌ सत्यं यशः श्रि श्रीः धयत स्वाह ॥२॥ 
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[ १२] 


इससे तीसरा आचमनं करके तत्पश्चात्‌ जल लेकर नीचे लिखे । 


मन्त्रोंसे भगो को स्पशं करे। 
1 अंगस्पशचेसन्त्राः ॥ 
श्रो बाम अ्यिऽस्तु ॥ इस मन्व घे सुल 
शरो नसोर्मे प्राणोऽस्तु | इस मन्व से नासिका के दोनों चिर 
यों अत्तणो चुक्षुरस्तुं | इस मन्त से दोनों आंख 
ओं कर्णयो श्रोत्रमस्तु ॥ इ मन्त स दोनों कान 
ओं बाहोमेँ बलमस्तु || इ मन्व से दोनों बाह 
शो उर्व आओजोऽस्तु || इस सन्त से दोनों जंघा ओर 
ओं अरष्यिनि मेऽङ्गानि ततूस्तन्वा मे सह मन्तु \ 


पारस्कर गु° का ०। कण्डिका ३। सू० २५॥ 
इस मन्व से वाहिने हाथ से जल स्पशं करके माजंन करना । 
क 
` अधेषतरस्तु विकाथनौोपासनाम्‌त्राः 
सब संस्कारोके आदिमे निम्नलिित भमन््रोंकाषपाठ मौर 
अर्थंद्वारा एक विद्वान्‌ वा बुद्धिमान्‌ ईर्वर की स्तुति प्रा्थना ओर 


उपासना स्थिरचित्त होकर परमात्मामें ध्यान लगाके करे, गौर 
सब लोग उसमें व्यान लगाकर सुनें भौर विचारे 


योडुतिश्नाति दवीपिनः पर पद. 


यद्‌ मुद्रन्तन्न चरा सुव ॥ १॥ यचु० ब०३०। मन्तर ३॥ 


॥ 
| 
॥ 


| 
॥ 


[९3] 


अ्थ-है (सवितः) सकल जगत्‌ कै उत्पत्तिकर्ता, समग्रेद्वयं- 
युक्त देव) शुद्धस्वरूप, सव सुखो के दाता परमेश्वर ! आष कृपा 
करके (नः) हमारे (विर्वा) सम्पूणं दुरितानि) दुर्गुण, दुव्य॑सन 
ओौर दुःखोंको (परा, सुव) दुर कर दीजिये) (वत्‌) जो (भद्रम्‌) 
कल्याणकारक शृण, कर्मं, स्वभावं ओौर पडाथं है, (तत्‌) वह्‌ सब 
हसको (आ सुव } प्राप्त कीजिये \॥१॥ 


€ 
हिरण्यगुभः स्मवत्तैता् भूतस्य जातः 
तिरक श्चा ९9 = 31 
पतिं धास्रीत्‌ ) घ दधार पथिषीं दयामुतेमां 
ध सै द्व य हविषा वर्धम |} २॥ यजु १२३।४॥ 
ड्थ-जो (हिरण्यगर्थः) स्वप्रकारास्वखूप ओर जिसने प्रकशि 
रने हारे सूर्थ-चन्द्रमादि पदार्थं उत्पञ्च करके धारण किये, जो 
(भूतस्य } उत्पन्न हए सम्पूणं जगत्‌ का (जातः) प्रसिद्ध (पतिः) 
स्वामी (एकः) एक ही चेतनस्वरूप (आसीत्‌) था जो (अग्रे) भब 
जगत्‌ ॐ उत्पन्न होने से पूवं (सवत्तत ) वतमान था, (सः) वं 
( इमाम्‌) इस (पृयिवीम्‌) भूमि (उत) भौर (चाम्‌) सूर्यादि का 
(दाधार) धारण कररहारहै, हस लोग उस (कस्म) सुखस्वेह्प 
(देवाय) मुद्ध परमात्मा कै लिए (हविषा) ग्रहण करने योग्य योगा- 
भ्यास ओौर अति प्रेम घै (विधेम) विशेष भक्ति किया करे ।।२॥ 


य श्संदा दा यस्य विशं उपाके 
प्रशिषं यस्य देवाः । यस्यं क्रायाऽपतं यस्य मद्य 
कृ देवायं हवि पिष ॥ ३ ॥ यजु° २५।१३॥ 


छर्द्‌- (य) जो (आात्यदाः ) आत्मज्ञान का दाता, (बलदाः) 


कछ्रीर, यत्वा जौर समाञ के बल का देने हारा, (यस्य) जिसकी 
© ¢ 1.88 गि. 118/111101181 91185111 01661101 4800110. 01011260 0/ 6680001 


> 
६, 


= 


1.4 


॥ ४1 


(विहवे ) सब (देवाः) विदान्‌ लोग (उपासते) उपासना करते हं 
ओर (यस्य) जिसका | प्रशिषम्‌) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन, च्याय्‌ 
अर्थात्‌ शिक्षा को मानते है, (यस्य) जिसका (छाया) आश्रमही 
(अमृतम्‌) माक्षषुखदायक है (यस्य) जिसका न माननां अर्थात्‌ भक्ति 
न करना ही (मृत्युः) मृत्यु भदिदुःख का हेतुरहै, हम लोग उस 
(कस्मै) सुखस्वरूप (देवाय) सकल ज्ञान कै दैनेहारे परमात्मा कौ 
प्राप्ति के लिए (हविषा) म्मा ओौर अन्तःकरण से (तरिषेम) भक्ति 
अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें ॥३५। 

॥ + 1 कु इद्राजा 

यः प्राणुतो निमिषतो पहिलेकं इद्राजा 

| [भ्‌ दस्‌ | हतत 

जग॑तो वभूव । य ईैशे शस्य द्विपदश्चतुष्पदः 

भस 1 (~ 

कमे देवाय हविषा विधेम ॥ ४ ॥ प्‌ २५।११॥ 


अ्थं-(यः) जो प्राणत.) प्राण वले ओर (निमिषतः) 
अप्राणिरूप (जगतः) जगत्‌ का (महित्वा) अपनी अनन्त महिमा से 
(एक इत्‌) एक ही (राजा) विराजमान राजा (बभूव) है (यः) 
जो (अस्य) इस (द्विपदः) मनुष्यादि भौर (चतुष्पद) गौ आदि 
प्राणियों के शरीर की (ईशे) रचना करता है, हम लोग उस (कस्मै) 
सुखस्वरूप (देवाय ) सकल रेश्वयं को ' देनेहारे परमात्माके लिए 
अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसको आज्ञा पालन में समर्पित 
करके (विधेम ) विशेष भक्ति करे ।॥४॥ 


॥ न्‌ चौहरा पथि्ौच ददा येनखः 
स्तमितं येन्‌ नाकः । यो अन्तरिक्षे जमो विभान्‌; 
कि दथ'टविषा धिप 1५५४५९ दपण 


[९-) 


अषे- (येन) जिस परमात्मा ने (उग्रा) तीक्ष्ण स्वभाव वाले 
(यौः) सूये आदि (च) ओर (धृयिवौ) भूमि को (दृढा) धारण किया 
(मेन) जिस जगदीरवर ने (स्वः) सुख को (स्तभितम्‌) धारण किया 
ओर येन) जिस ईदलरने (नाकः) दुःलरहित सोक्ष को धारण 
कियाहै (यः) जो (अन्तरिक्षे) आक्राश मे (रजसः) सव लोक- 
लोकान्तो को (विमानः) विशेष मानयुक्त अर्थात्‌ जेसे आकाश में 
पक्षी उतेह, वैसे सब लोकों का निर्माण करता ओर भ्रमण करता 
है, हम लोग उस (कस्मै) सुखदायक (देवाय) कामना करने योग्य 
परब्रह्म की प्राप्ति के लिए (हविषा) सव सामथ्यं से (विधेम) विशेष 
भक्ति करे ५॥ । 

_ प्रजापते नं लदेतान्यन्यो विश्वा जातानि 
परि ता ब॑भूव । यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वुयं 
स्याम पतयो रयीनाम्‌ ॥६।। ऋ° १०।१२१। १०॥ 

अथं हे (प्रजापते) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा ! (त्वत्‌) 
भप से (अन्यः) भिन्न दसरा कोई (ता) उन (एतानि) इन 
(दिवा) सव (जातानि) उत्पन्न हुए जड-चेतनादिकौ को (न) 
नहीं (परि बभूव) तिरस्कार करता दै, अर्थात्‌ आप सर्वोपरि है । 
(यत्कामाः) जिस-जिस पदाथं कौ कामना वलि होके हम लोग भक्ति 
करर, (ते) आपका (जुहुमः) आश्रय लेवें भ्रौर वाज्छा करे (तत्‌) उस- 
उस की कामना {नः) हमारी (जस्तु) सिदध होवे, जिससे (वयम्‌) हम 
लोग (रयीणाम्‌) धनैदव्यो के (पतयः) स्वामी (स्याम) होवें ॥६॥ 


. शतो बन्धुजनिताप्त विधाता धामानि 
पेद भुव॑नानि विश्वा । यत्र देवा चुमृतमानशाना- 
सृतीयि धापा ९११४९ 


[ १६] 


थं--हे मनुष्यो ! (सः) वह्‌ परमात्मा (नः) मपने लोगों 
का (बन्धु) भ्राता के समान सुखदायक, (जनिता) सकल जगत्‌ का 
उत्पादक (सः) वह (विधाता) सब कामों का पूणं करनेहारा 
(विष्वा) सम्पूणं (भुवनानि) लोकमात्र ओर (धामानि) नाम 
स्थान जन्मोको (वेद) जानता है ओर (यत्र) जिल (दृतीये) 
सांसारिक सुख-दुःल पे रहित नित्यानन्दयुक्त (घासन्‌) सोक्षस्वरूप 
धारण करने हारे परमात्मा सें (अमृतम्‌) मोक्ष को (आनेहानाः) 
प्राप्त होके (देवाः) विद्धान्‌ लोग (मध्यैरयन्त) स्वैच्छापूर्वेक धिचरते 
है, वही परमात्मा मपना गुर, आचार्यं, रा ओर न्पायाधीद है। 
अपने लोग मिल के सदा उसकी भक्ति करिया करे ॥७॥ 


अग्ने न्य सुपथा रये युस्मान्‌ विश्वानि देव 
वयुनानि विद्रार्‌ । युयोध्यस्मन्च॑हराणमे 
ते नमं उति विधेष्‌ ॥८| यजु ४०। १६॥ 


भथ-हे (अग्ने) स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप, सब जगत्‌ के प्रकाशं 
क रनेहारे (देव) सकलसुखदाता परमेश्वर ! आप जिससे (विद्धान्‌) 
सम्पण विद्यायुक्त ह, कृपा करके (अस्मान्‌) हम लोगों को (रये) 
विज्ञान वा राज्यादि देश्वर्यकी प्राप्ति के लिएु (सुपथा) अच्छे 
धममुक्त आप्त लोसों के मागं से (विश्वानि) सम्पूर्णं (युनानि) 
परज्ञान ओर उत्तम कमं (नय) प्राप्त करादूयै आर (अस्मत्‌) हमसे 
(जुह राणम्‌) कुटिलततायुक्तं (एनः) पापलूप कमं को (युयोधि) दूर 
कोजिये । इस कारण हम लोग (त) आपकी (सूचिष्ठाम्‌) बहुत 
प्रकार कौ स्तुतिरूप (नम उक्तिम्‌) नस्रतापूरवंक प्रशंसा (विधेम) 
सदा किया करे मौर सवंशा भआनेन्द पे रहं ॥८॥ 
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[र 
अथ स्वस्तिवाचेननम्‌ 


ओम्‌ अग्निष पुरो्ितं य्गस्य देवमुखिजप्‌ । 
होतारं रलधांततमम्‌ ॥ १ ॥ 


मनैः पितेव सूनवेऽमे सूपायनो भव । 
मचा नः स्वस्तये ॥ २॥ 


ऋण मं०१। सुऽ १। म०२,६॥ 
स्वस्ति मेमीतापशिना भगः स्वस्ति 
देव्यदितिरनवंणः । सस्ति पूषा अष दधातु नः 
यसति यावपुथिषी संषेतुनां ॥ ३ ॥ 
खस्य वायुयुपं॑त्रवामहे सोमं सस्ति अुव- 
तस्य यस्यति; । बृहस्पति भर्वगणं खस्तये स्वस्तय 
| आदित्य मो भवन्तु नः ॥ 9॥ 
विश देवा नो अद्या खस्तये वैश्वानरे 


वसरग्निः स्वस्तय । देवा अंवन्घुभवः श्स्तये 
स्वस्ति नो रुढः पालंहसः॥ ५॥ 


| श्वक्िं पिधशणीं "शसति "प्ये रेषसि"" 
| ४ 


|" 


स्वस्ति न॒ दनदर॑श्चाग्निश्चं स्वस्ति नो अदिते 
रपि ॥ ६ ॥ 


स्वस्ति पन्थामनु चरेम सयौचन्द्रपष्ापिष । 
पुनदेदताप्नता जान॒ता सं गमेमहि ॥ ७॥ 
ऋण म०५। सू० ५१। मं० ११-१५॥ 
ये देवानां यत्तियां य्ियानां मनोर्यजत्रा 
मृतां ऋतज्ञाः । ते नो रासन्ताद्ह्णायमव धूं 
पति स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ८ ॥ 


ऋ० मं०७। सू० ३५। मं० १५। 

येभ्यो पाता मधंमिन्व॑ते पय॑ः पीयूषं 
योरदितिरद्रिवर्धीः। उक्थशुष्णान्‌ वृषम्रार्ट्वप्न 
मुस्तां आदिप्यँ अच॑मदा सस्ते ॥ ६ ॥ 


नृचक्षसो अनिमिषन्तो रणौ बृहदहेधासौ 


अमृतुत्वमानशुः । ज्योतीरथा अहिमाया अर्नागपु 
दिषो वुष्मा्णं वसते स्तय ॥ १०॥ 


00.0.1९ ग. सक्को अण्ड ०घुवुपो "'य््भाययुरपैरिशता 


[ १६ । 


दधिरे दिषि चय॑म्‌ । ताँ आ विवास नमसा शव 
क्तिभिं्दो आदित्यौ अडिति खस्तये ॥ ११॥ 
को वुः स्तोम राधति यं जजोषय विश्व 
देवासो पदुषौ यतिष्ठनं ! को पोऽध्रं ठंविजात्त ` 
अर करयो नः पर्षदत्यंईः खस्तये ॥ १२ ॥ 
येभ्यो सोत्र प्रथमाय मनुः समिदामिति 
मन॑सा सप्तहोत॑मभिः । त आदित्या अभयं शम 
त स॒मा न॑ः कतं शुप्था स्वस्तय ॥ १३॥ 
य्‌ ईशिरे अर्वनष्य प्रचेतो विश्वस्य 
स्थातुश्च मन्त॑वः । ते नैः छृताद्छृतादेन 
 पुष्प्षया देदापः पिप्रत सस्ये ॥ १४ ॥ 
। भविन सवं दवामहैऽहोच युतं दवय 
जन्‌ । भनि मिं वरणं सते भगं चत्‌ 
पृथिवी मरुत॑ः खस्तये ॥ १५ ॥ 
| तरापाणं प्रथिवी वाभनेदशं युशमीणुमर्दित्ति 
 घुप्रणीतिष्‌ । दैवीं नार्व खरित्रामनामघ्तमल 


रन्ता, रदेमा खस्तग ॥, १६ ॥ 
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| २०] | 

विश्वँ यजत्रा अधिं पोचतोतये अायंषवं नो 

दुरेवाया अभिहतः । सत्यया बो देवहूत्या हषेष 
श्रृण्वतो देवा अर्व॑ते स्तयं ॥ १७॥ 


य्पामीषामप विश्वापनाहूतिमपयतिं दुद. 
त्रंमधाय॒तः । आरे देवा द्वेष अस्य॑योतनोरुणः 
श यच्छ॑ता खस्तये ॥ १८॥ 


अरिष्टिः स मतं विश्वं एषते प्र प्रजाभिर्जायते 
धर्मणखरिं । यमादित्यासो नय॑था सनीतिभिरति 
विश्वानि दुरिता खस्य ॥ १६ ॥ 

यं देवासोऽवथ वाज॑सातौ यं शृर्॑ाता तो 
हिते धने । प्रातर्यावाणं रथ॑पिन्ध सानमिमरि 
ष्यन्तुमा रुहेमा खस्तये ॥ २०॥ 

सस्ति नः पथ्यासु धन्व॑सु स्वस्त्यप्सु घ्रूजने 
स्वेति । खस्ति न॑ः पुतऋथेषु योनिषु स्वस्ति 
राये म॑रुतो दधातन ॥ २१॥ 


0. |-81 11 11881118{016611011 ह), (1 तृणस्य, या 
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[ २१] 
स्वावेशा भ॑वतु देवगोपा ॥ २२ ॥ 
च० सं० १० । सू० ६३ । म॑ ३-१६ 
इषे तलो स्वां षाय स्थ देवौ वः सविता 
प्रापयतु श्रेष्ठ॑तमाय॒ क्ैण्‌ चप्यायष्वषल्न्यु इन्द्राय 
गं प्रनाव॑तीरनमीवाऽअयक्मा मा व॑ स्तेनऽशत्‌ 
माधशुस्सो भवा ऽअस्मिस्‌ गोपतौ स्यात 
बहीर्यज॑मानस्य पशुर्‌ पहि ॥ २३॥ 
यजु° ब० १। सं०१॥ 
ञानं मद्राः कत॑बो यन्तु सिख्वतोऽदव्धा- 
पोऽअप॑रीतास उद्धिः \ देवा नो यथासदमिदुवृषेऽ 
असननपौयुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॥ २४॥ 


देवानं भद्रा सुमतिन्धजुयतां देवाना 
रातिरभि नौ निर्वतताम्‌ । देवाना सुख्यश्चप 
सेदिमा वयं द्वा नु आधुः रतिर जीवसे ॥२५॥ 


तमीशानं जगतस्तस्धुषस्यति धियञ्जिन्व 
` मसे हमे वयम्‌ । पुषं नो यथ वेदपामसद्वुधे 


| र्द्ध. खप्तये 

1 

| रक्ञिता 16 प्रदरः वडा। ©0॥660 1 0 60689011 
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{ २२1 


सस्ति न्‌ ऽ इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वम्ति नः पूषा 
विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्त्यां अरिटनेषिः खस्ि 
नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ २७॥ 


मरं कर्णेभिः भृणयाम देवा रं पशात 
भिर्या; । स्थिरेरङ्ेस्तष्ट्वाध्सस्स्दभिव्यशेमहि 
द्वितं यदायुः ॥ २८ ॥ 
यज्ज० अ० २५।म० १४ १५.९६) ९९ २१॥ 
अग ओ योहि पीये गणौनौ दैऽ्यदीतये । 
नि होर्तौ सत्सि वहिषि ॥ २६॥ 


समने गगन संतं विषां हितैः । छे 
मष जनं ॥ ३० ॥ 


साम० पूर्वा० प्रपा० १। मं०१,२॥ 

ये भरिषताः परियन्ति विश्वां रूपाणि 
विभतः ! वाचस्पति्वेला तेषां तन्वो अद्य दधातु 
मे ॥३१॥ मधवे काण्ड १ । सूक्त १ । मं० १॥ 
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। 
। 
| 
| 
| 
। 


[ २३] 
अथ शान्तिकरणम्‌ 
शं न॑ इन्द्राग्नी भैवतामवोभिः शं न्‌ इन्द्रा 
|| ॥ । ० 
वर्णा रातहव्या । शमिन्द्रासोमा छविताय्‌ शं योः 
शुं न्‌ इन्द्र॑पूषणा वाज॑सातौ ॥ १॥ 
शनौ भग्‌ शु नः शंसो अस्तु शंनः 
पुरन्धिः शसं सन्तु रायः । शं नः म॒तयस्यं सुयभ॑स्य 
शंसः शं नो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ॥२॥ 
रं नो धाता शयुं पता नो अस्तुशं न 
॥ 5 ॥ “ 
उरूबी म॑यतु स्वधाभिः । श रोदसी बृहती शं नो 
ग्टिः शं नो देवानां सुद्वानि सन्तु ॥३॥ 
शं नौ अग्नि्योतिरनीकौ भर्तु शं नो 
मित्रावरईणावश्विना शम्‌ । शं नः सुतं पु्तानि 
सन्तु शं न॑ इषिरो ञमि वातु बातत: ॥ ४॥ 
शं नो चार्वाप्थिवी पूषदतौ 2. 
दशय नो अस्तु । शं त्‌ ओषधीवैनिनो भवन्तु शं 
नी एलंवस्पत्तिरस्ु निष्यः) 1 0\/ €©810011 


[ २४ | | 
गं न्‌ इन्द्रे वरघुमिदषो अस्तु श्ादियेभि 


वरुणः पुंसः । शं नौं शरोकदेभिर्जलाषः शं 
नस्तष्टा नाभिरिह शरणोतु ॥ ६ ॥ | 


शंनः सोमो भवतु व्यं नः शंनो 
ग्रावाणः गमं सन्तु य॒ङ्नाः । शं नः खरूणां पितयं 
मवन्तु शं न॑ः प्रस श्वस्तु वेदिः ॥ ७॥ | 

शं नः सूर्यं उरवत्ञा उदेतु शं न्वतः 
प्रदिशो भवन्तु । शं नुः पता परव्थो भवन्तु 
शं न॒ः सिन्धवः शसं मुन्तापः ॥ = ॥ | 

शं नो अरदिति्भवतवरोभिः शं नो मबनतु 
मर्तः खकौः। शं नौ विष्णुः शयुं पुषा नो/ 
अस्तु शं नो भवित्रं श्वस्तु वायुः ॥ ६ ॥ 


+ शं नो देवः सविता बरार्थमाणुः शं नो भवन्तू- 
सो विभातीः। „शं नः पजैन्यो भवतु प्रनाग्वः | 
शं नः कस्य पतिरस्तु शंयुः ॥ १० ॥ | 
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[ २५] 

प॒हधीभिर॑स्त॒ । शम॑भिषाचः शरातिषाचः शं नो 
दिव्याः पथिवाः शं नो ग्ष्वः॥ ११॥ 
| श न॑ः स॒त्यस्य पत॑यो मबन्तु शं नो अर्भन्तुः 
शुं सन्तु गावः शं न ऋभवः सुकृतैः सुहस्ताः 
शं नो मवन्त॒ पितरो छु ॥ १२॥ 

शं नो अज एकपाद्‌ देवो असतु शं नोऽहि- 
बल्यः शं सुद्र: । शं नौ चां नपायेरसतु 


शं नः पृर्िनर्भवतु देवर्गोपा 1 १३ ॥ 
० ७।३५। १-१३ 


इन्द्रो विश्व॑स्य राजति । शं नो अरस्तु दविपदे 
शं चरतुष्षदे ॥ १४ ॥ 

शं नो वातः पवता शंनस्तपतु सूथः \ 
शं नः करनिक्रददेवः पूज्यो यमि वतु ॥ ९५ ॥ 
` अष्च॑नि शं भवन्तुनः शर रात्रीः प्रतिः 
धीयताम्‌ ¦ शं न इन्द्राग्नी व॑वतापवोभिः शं त्‌ 
इनद्राषकष्णा रातह्या । शं न इन्द्रापूषणा वाज 
रत पिल्यपोमु इतिति श, यो ॥,१३.॥.. 


[ २६] 


शं नो देवीरभिष्टय यापो भवन्तु पीतये । | 


शं योरभिष्वन्तु नः ॥ १७ ॥ 


यौः शान्तिदन्तरिक्त ‹ शन्तिः प्रथिवी | 
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः । बनश्तयुः | 
शान्तिषिश्वे देवाः शान्तित्रह्य शान्तिः स्व॑र 


शान्तिः शान्तस शन्तिः सा मा शान्तिरेधि 


१८॥ | 
त्च्चद्दृवरितं पुरस्तांच्छुकयु्चरत्‌ । 


पश्यम शुरदः शृतं जीवेम शरदः शत ४ शृणुयाम्‌ 


शरदः शतं प्र्रैवाम शरदैः शतमदींनाः स्याम 


श॒रदः श॒तं भूय॑श्च शरदः शतात्‌ ॥ १६ ॥ 


॥ यजु० ३९। ८, १०,११, १२, १७, २४॥ | 


यज्जाग्रतो दरमुदेति दैवं ॒तहु॑दुप्तस्य 
तथैवेति । दृरङ्गमं व्योरतिषां स्योतिरेकं तन्मे पर्न 
गित्रसंङ्कल्पमस्तु ॥ २० ॥ 


येन क्मीण्यपसो भनी मेणा युग करण्वन्ति | 


11 


[भथ [~ 18118018 51187 @‰0॥6्ि0तफवा॥ 
विथु वीरः । यदपू्ं यच्तमन्तः प्रजानां "तन्मे 


| 
। 
| 
3 


[ २७ | 
मन॑: भिवसंङ्सपपस्तु ॥ २१ ॥ 
| | 
यलप्नान॑ुत चेतो ध्तिश्व यजञ्नयोतिषन्तर्‌ः 
मतै प्रजासु \ यस्मान्न ऋते किञ्चन कथ क्रियते 
तन्मे सनः शिषमंङ्कल्पमस्तु ॥ २२ ॥ 
मेनेदं भूतं भुवनं मविष्यपशिगृदीतमसृतन 
सैष 1 येन यु्गस्तायतै पुप्तहोता तन्मे मनः 
, शिव्यमस्तु ॥ २३ ॥ 
यसिन्यचः सामय षि यसि प्रतिष्ठिता 
८1 हि त= {5 ज ५ 
रथनाभाविवाराः । यसिरिचित < मवमोतं प्रान्‌ 
तन्मे मनैः शिषठसंकत्पमस्तु ॥ २४॥ 
सुपारयिरश्वौनिव यनय॑ुष्वान्नेनीयतेऽभीरू- 
भिर्वाजिनं इव । हखतिष्टं यदं जविष्ं तन्मे 
` मनः शिवर्मङ्ट्यमस्तु ॥ २५॥ यजु ३४।१६॥ 
= = 3 श ९ 
4 नैः पवस शंम शं जनीय शवेतं । 
शं राजन्नोषधीभ्यः ॥ २६॥ मामः उततर १।३॥ 
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वन यवी 


(3 


उमे इमे । अभयं पश्वादर्भयं पुरस्तादुतरादधराद 
भ॑यं नो अस्तु ॥ २७॥ | 

अभयं मित्रादभयममिव्रादभयं ज्ञातादभं ` 
प्रोक्तात्‌ । अभयं नक्तमभयुं दिवं नुः सर्वा जगा 
मम मित्र भवन्तु ॥ २८ ॥ भवं १९। १५।५,६॥ 


॥ इति शान्तिकरणम्‌ ॥ 


(ल 


अग्न्याधान मन्त्रः 
ओं भूर्भवः खः ॥ 
| र ५ 
॥ गोभिल० गु° प्रण १। खं १। सु० ११॥ 
हस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैद्य के घर 
से मग्नि ला अथत्रा घृत का दीपक जला, उससे कपूर सँ लगा, किसी 
एक पात्र में षर कर उसमें छोटी-दछोटी लकड़ी लगा के यजमान वा 


पुरोहिते उस पार को दोनों हाथो से उठा, यदि गमं हो तो चिमटे से 
पकड कर भगले मन्त्र से माघान फरे। वह्‌ मन्त्र यह्‌ दै- 


ओं भूभुवः घ््योरिव भूम्ना परथिवी 
वरिम्णा । तस्यति प्रथिषि देवयजनि पृष्ठेऽग्न- 
-मृन्ञादषनाव्ाग्रादप,॥८अद१०२,०५१५ 1000280 0 6 काना 


(< 
दस सन्त्रसे वेदी के बीचमे अभ्निको धर कर उस पर छोटे- 
छोटे काष्ठ ओौर थोडा कपूर धर, अगला मन्त्र पद के व्यजनसे 
अग्नि प्रदीप्त करे। 


अंशि प्रदीष्त करने का सस्त 
ओम्‌ उदुहु्यस्वाम्ने प्र्तिजागहि खमिष्टा 
पत्ते म ‹ शुजेयापृयं च । असिन्सधस्थे यधयुतत 


रमिर्‌ विश्वे देषा यज॑मानश्च सीदत ॥ 
॥ यजु ° १५।५४ ॥ 
जब अग्नि समिधाओोंमें प्रविष्ट होने लगे तब चन्दन की 
अथवा पलाश्ञादि की तीन लकड़ी आठ-आाठ भंगुल की, घृत में इना 
उने से एक-एक निकाल नीचे लिखे एक-एक मन्त्र से एक-एक 
समिधा अग्नि में चढावें । तरै मन्त्रये ह -- 
समिदाधान के मन्न 


ओप्‌ अयं त ह्म यसा जातवेदस्तेनष्य्च 


। वख चेद्ध वर्धय चास्मार्‌ परजया पशुभित्र वच 





सेनान्नायेन समेधय स्वाहा । इदमग्नये जातवेद । 
इदं न मम्‌ ॥ १ ॥} इसे पहली 


ओं समिधाग्नि दवस्यत पतै्वोधयतातिथिम्‌ । 
आचमन द्व्या जुहोतन स्वाह । इदमग्नये 


-0. 216 @1. ।¶8111110118]1 5118; यौ 0160 4811111. 01011260 0४ 6681001 
ददल पष ॥ र 


[ ३० ] । 

सुसमिद्धाय शोचिषे धृतं तीव्र जंहोतन । 

अग्नये जात्पेदमे खाहां ! दृदमगनये जातवेदसे । 
इटुन्न्‌ पृष | ३ || इससे दूसरी समिधा 

तन्ला स॒मिदधिरङ्गिरो पतेन दर्दयाममि । 

वृहच्छोचा यविष्ठ्य स्वाह ॥ हदमग्नयेऽङ्गिसे 

द्द्‌ न मप ॥ || यजु°म०३। ० १,२,३॥ 


इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहूति देवे । 


इन मन्त्रो से समिदाधान करके नीचे लिखे धन्ध्र से पांच घृत 
की आहुति देनीः। | 


घुताहुति-सन्तरः 
ओं अयं त इष्म आला नातेदसतेनेध्यश्च 
दस चेद वर्धय चास्मार्‌ प्रजयापशु भिर्बह्य्- 
सेनान्नायेन समेधय खाहा । इदमग्नये जातवेदसे । 
इदं न मम॥ १॥ 


तत्पर्चात्‌ अञ्जलि मे जल लेके वेदी के पूवं दिशा आदि 
चारों ग्रोर छिडकवें, इसवे ये मन्त्र ह : 


अल-प्रसेचन के सन्त्र 
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| ३६ ॥ 
ओम्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्व ॥ इसे पश्चिम सें 
ओम्‌ सरस्वतयनुमन्यस्व ॥ इल्षे उततर मे भौर 


॥ गोभिल गु० प्र० १) खं०३। सू० १-३॥ 
ह गँ = = 1 = हुव य 1 (~ 
ओं देवं एवितः प्र्ुव यत्नं प्रषव यत्तपति 
स तिदय जस्थर. ३ पूः = 1 
पगृ । ।दन्या गन्धुबः कतुषूः कत नः इनु 
-----ः तिर्भाचं ८ तु ५ 4 
 वाचस्यतिर्षाचं नः स्वदतु ॥' यु अ० ३०। मं १॥ 
द्रष यन्त्रे से वेदी के चारों ओर जल छिडकावें। 

इसके पश्चात्‌ मुख्य होय के आदि ओर अन्त मे जो आहति दी 
जाती हँ उनमें से यज्ञ-कुण्ड के उत्तर भागम जो एक आहुति भौर 
यज्लकुण्ड के दक्षिण चागमे दूसरी आहति देनी होती है, उनका 
नाम ““आघारावाज्याहुति" कहते हँ । ओर जो कुण्ड के मध्यमं 
आहुतियाँ दी जाती हँ उनका नाम “आाज्यभागाहुति" कहते हँ । सो 
घुतपाच्रयेंसेल्‌वाको भर लंगूढा मध्यमा अनामिकासेक्नवाको 
पकड़ के-- 


[त 


आधारावाज्याहुतिसन्तः 
ओं अग्नये साहा । इदमग्नये । इदं न परम ॥ 


इस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग अग्निम, 





१. जल छिडकने की विधि देसी दै, पूवं भें ~ दक्षिण से उत्तरकी 
नोर, पश्चिम मे- दक्षिण से उत्तर की श्रोर, उत्तर मँ पर्िम से 
पूवं क श्रोर तया "देव सवितः" मन्व चे पूरवे से आरम्भ करक वेदौ कै चारो 
प्रीर सः 4 1: श १४ ©0॥66॥0) 4810100. 0101260 नअ 


[ ३२ 
ओं सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय । हृदं न्‌ मम 


॥ गो० गु प्र० १। खं०य८। सु० १-३॥ 


इस मन्त्रसे वेदीके दक्षिण भागम प्रज्वलित समिधा पर 
आहुति देनी, तत्पश्चात्‌ 


आनज्यभागाहुत्तिसन्त्रः | 
ओं प्रजापतये घाहा । इदं प्राप्तये 
इदे न मम ॥ 
ओं इन्द्राय साहा । इदमिन्द्राय । इदं न भष ॥ 
इन दो मन्व से वेदीके मध्यमं दो आहति देनी । 
प्रातःकाल प्रधान होम नस्य होम' 


आचारावाज्यभागाहुति चार देके नीचे लिखे हए न्ब से 
प्रातःकाल अग्निहोत्र करे । । 


॥\ प्रातःकाल अगहुति के मन्त्र ॥ 

ओं स्य सयोति्न्योतिः सर्य खारा ॥ १॥ 
अं गं &. ९.९ ष 

ओं सयां वचो ज्योतिर्वै स्वाह॑ ॥ २॥ 
ओं ज्योतिः सृं सूर्या ज्योतिः स्वाह ॥ ३॥ 
ओं ह मून सवित्रा सुजूरुपतनम्रैव्या 
०छमाणः सुयानतु.ग्बाह॥ क्षा 01011260 0४ €छउवाधर्ीं 


भब निम्नलिखित मन्तो से प्रातः साय माहृति देनी चाहिष्‌ ।, 





| सः ४४1 ये धौ धाय १ ५ [आ ६1 > 
| \॥ ५ ५ 6444 <+१६ | ॥ इद्‌ नर्यं 
श्रमाय } ¦ ९॥ 

प साद्य ! इं वायै 


यं स्वाहा । इदमादि- 






2 


चः स्वरमिनवाष्वादितयम्यः प्राणुपा 
इदुपम्निवासादिषयभ्य 


1 ~ 
492 
५2. 
त) 
(८५. । 
१ 1 


ओं आपो उ्योतीरमोऽग्रतं ब्र भूर्भुवः शरो 


रधं देवगणाः पितरश्वौपासते। 


श॒ मधयाञजने मेधाविनं उड लाहा ॥६॥ 


| यजुऽ भ० ३२।भ० १४॥ 
। गओं वरिश्ठानि देव शत्ितरदरिताति पं यु । 

| येद्‌ शं ठन जु घाहा पमो 

"यो युवन्‌ नि. 


[ ३४ ] | 


देव वयुनानि विह्वार्‌ । युयोध्युस्यञ्खहुराणेते 
भूयिष्ठं ते नष उक्ति विधेम्‌ सरां त | 
यजु० अ० ४०1 भ० 

आहवाश्नि होम | 

भव नोचे लिखे मन्त्र सायंकाल में मग्निहोच्र के जाषो- 


मम्‌ अूभ्नि्योतिर्ज्योततिग्निः | 
ओम्‌ अुमिनर्व॑चौँ भ्योतिर्वचैः सगं ।॥२। 


इस तीसरे मन्व को मन में उच्चारण करके तीर ग 


ओम्‌ यम्न््योतिन्योतिरम्निः खाद ॥१ 
ओम्‌ सजु्ेवेनं सवित्रा सर्रान्येनदत्य 
ज॒षणो अगिनिपेतु साहा ॥४।॥ 
यजु०° ब ३।सं० ६-१० 
ओं भूरग्नये प्राणाय खान ॥९॥ 
ओं भुवर्वायेऽपानाय खाय ॥२॥ 
ओं स्वरादित्याय व्यानाय साहा \३॥ 


ओं भूवः खरग्निवायादितेभ््‌ः प्रणापान 
©©-0 ग्यनिभयुः साह्य । 11 44811111. 01011260 0 60810011 | 


देनी । 


[ ३५ ] 
ओष्‌ श्राप ज्योतीरसोऽृतं व्ह्य भूरिः 
स्रो स्वाहा ॥५। 

९ 

शरम्‌ सवं रे पूणं « स्वाहा 
इससे तीन पूर्णाहुति दवे । 

साल्ल के हेम टी पूजे विधि 

आचमने लेकर आधारावाज्यमागाहुति देकर नीचे लिखे 


श्च 


प्रकार भग्निहौत्रं कर । 
गोश अगिनर्ज्योतिरज्यादिरमिनिः स्वादय ॥१॥ 
॥ 
श्रो अग्निवच ज्योतिषः स्वादय ॥२॥ 


अव तीरे सन्त को भन सै उच्चारण करके तीसरी आहूति 
देनी चाहिये 


म्‌ चुग्निज्योति्व्योतिरग्निः खाहा ॥२॥ 
मो सुजृदेवेनं सवित्रा सज्रा्यन्रदत्या 


जुषाणो अभिनदेत स्वाहा ॥४॥ 
शो भूरग्नये प्राणाय खाद्य ॥ हदपग्नये 
प्राणाय इदं न मम ॥१॥ । 


१. डदि सायंकाल पृयद्‌ यश्च करना हो तो निम्न मन्तरं से बहति 
दीलिदे.0. [816 01. 1\/8111710118॥ 5118511 ©0॥6610) 44811))1. 01011260 0\/ €७800011 


[ ३६ ] 


ओं भुववायवेऽपानाय स्वह ॥ इदं दाथ 


ऽपान । इद्‌ न्‌ पत ॥२॥। 


ओं सरादित्याय व्यानाय स्वाह }} इदमाह 


त्यय व्यर्थ । इ८ न्‌ पप ||२}} 


ओं भूभुव स्वरञ्निवाखादिःे ग्रणाण | 
यानेभ्यः खाहा ॥ ददमभ्निवाखादिलेभ्यः 
| । 


प्राणापानव्यानभ्यः } इद्‌ न्‌ भरम |४; 


भ्रौं श्रापो ज्योतीरसोऽभृतं ह भूः 


खरो खाहा ॥५॥ 
ओं यां मेधां देवगणाः पितरश्चौपाशते ) 


„ तषा मिद सुध्याऽग्नं मेषािनं ई स्वह! ।8॥ 


॥ 4 


यञ्‌ अण० ३० ¦ ४० १४॥ | 


ओं विश्वानि देव मवितररितानि पः! मुष । 
यद्‌ भुर तन्न्‌ यासुव्‌ स्वाह ॥७॥ 


व 3 यजु अण० ३९ | ५० ३॥ 


न सामभ्री ध श्राहुति केवल प्रातः श्रौर मायकालीन मन्त्रो से देनी है 
धरृत-प्राहुतियां है) हा, यदि गायत्र श्रवो 'दिषटवानि देव' भन्त्र दै 
धिङ्‌ राहृतियां देनी हों तो 


© अान्परलव्कीरिषणौवया 5185111 1) 18111111 छः प््ी । 


(~~ 


| ३७ 
प्‌।द्‌ विश्वानि 


क: ठ थ 


इ वयुनौनि विद्ार्‌ । युयोष्यषमज्खहृरुणमेनी 


८ मै 


स 


= 1 


व रिषेष - 
भूयिष्ट † न्‌ उक्त वृधु स्वाहा ॥८। 


जु० अ० ४०। म० १६॥ 


[ज हि 
प्रणिति प्रक 
णहि प्रकरण 
आचासकाञ्याहूतिमन्त्र 
म 5 प्ररे च 
आओ अग्नय स्वह ॥ इदमरन्य । इद न्‌ मम्‌। 
स सन्द्रसे वेदी के उत्तर भाग अग्तिमं 
न~ य & ; 
ओं सोमाय खाद्य ॥ इदं सोमाय । इद त मम्‌ । 
|| गृ1० गुर अ० १।ख० ८। घु २४॥ 
स मन्त्रसे देदीके दक्षिण भागं प्रज्वलित समधा पर 
शाहु दैवे । तत्पश्चात्‌ 
माज्याभागाहूतिसस्त्र 


ओं प्रजपतये खाय । इदं प्रजापतय । इद न पम्‌ ॥ 


यँ इन्द्राय स्वाह ॥ इदमिन्द्राय । इद न पम ॥ 
इन दो मन्त्रों से वेदी के मध्य में आहति देनी, उसके परचात्‌ 
उसौ घुतपात्रमें से स्‌वा का भरके प्रज्वलित समिधाओं पर 


व्याहृति की चार आहुति देवे । 
व्थाहुव्याहु तिमन्त्रा 


जी 0 सूरनय संहि ॥ ` 1(॥ ¶“ १९८ पप्रसग्रैण 


[ ३८ ] 


ओं भुववयि स्वाहा ॥ इदं वायवे | 
इदं त मम्‌ ॥ 


ओं स्वरदिप्याय साह्य | इदमादिष्याय्‌ । 
ददं न मम ॥ 


ओं भूवः स्वरग्निवाषादिवेभ्यः स्वाहा ॥ 
इृदमग्निषाखादिसेभ्यः । इदं न षप! 


ये चारघी की आहुति देकर स्विष्टकृत्‌ होमाहृति एक ही ह; 
यह घृत मथवा भात कौ देनी चाहिए ; उसका सन्त्र -- 


स्विष्टकृदाहुतिसन्तरः 
ओं यदस्य कम॑णोऽत्यरीरिवं यदा स्थृलभि 
टाकरय्‌ । चग्निष्टरिखष्टकृद्विवापर्व खिष्टं सहतं 
करोतु मे । अग्नये खिष्टकृते सुहुतहुते सर्व 
प्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समयि स्गौन्नः 
कामान्समडंय स्वाह्य ॥ इदमगनये स्िष्टकृते । 
इदं न्‌ मप रातपथ का० १४। ९ ।४। २४॥ 


00 र स एकृणदि तु प्ेच्भण्लछतहपि ०ायेव्वाशेऽकरछष्फो 
111 


[ ३९ । 
भ्राजापत्याहुतिसन्बः 


ओं प्रजापतये खा ¦! इदं प्रजापतये । 


इससं बः करके एक आहुति देकर चार आन्याहृत्ति घत की 





आज्छाहुतिमन्त्ा 
भूर्भवः स्वः । अग्न आयषि प्ठक्ष आ 
सुषोजं ¦ । चारे वधस इन्छुनां वाक्च । 
हेदभभ्नये पवमानाय । इदन्न मप ॥१॥ 
ओं शूभुवः खः । अन्नि्ःपिः पवमानः 
{्विज्‌त्य्‌ः पुरोहितः । तमीप महगयं साहा ॥ 
इदमर्नये पवप्रानाय । इदन्न मम ।२॥) 
गर सूर्भुः घः । अग्ने पश्च स्वपा अमे 
; सुवीर्थय्‌ ) दर्थद्यि पथि पौष खाद्यं ॥ 
| इदधग्नये पवमानाय । इढन्न परम ॥३॥ 


ऋण मं०९। सू° ६६। मं० १६, २०, २१॥ 
मो भवः सः प्रनत न व ५ शुर 


0 प्रिन107 वा 5118511 00॥6तौठी1 48111111. 0760 


विश्वा जातानि परिता बभूव । यक्तषस्तं जुहूम 





~ 
शि 








च मं० १०। ० १२१। मं० १५॥ 
नसे चत की चार आहूति करके “अष्टाज्याहुति'' के धिम्तः 
लिदित मन्त्रो से सव्र मंगस-कार्यो मेर (भाठ) आहृद्ति दे 
वे आठ आहुतिमन्व ये है-- 
सण्टाउधहटुति्न्त्रा 


ओं लं नो ज्रम वरुणस्य विद्वानु दुस्य 
रेेऽव पामिसीष्ठाः। यजिष्ठो इदिनतपः गोष 
चानो विश्वा देषसि प्र शयुग्षयस्सत्‌ खादय ॥ 
इदभश्निदरुणाभ्याए्‌ । इदन्न मप ॥२९। 


ओं प्त षं रो शनेऽवमो भोती नेदिभ्डे 

अस्या इषो व्युष्टे । अद यष ठौ रणं 

रराणो वीहि भृगक घुह्या न एषि स्शदहं ॥ 
दमग्निदरुणाभ्याद्‌ । इदन्त्‌ मप ।॥२॥ 

ऋ० मं०४। सू० १। मं० ४,५॥ 

शरदं म वरण श्रुधी ह॑मृचा च ष्य | 

त्वामवस्युरा चके स्वाहा ॥ इदं वक्णायं ¦ इदन्न 


© भम २ | 31185111 01661101 48111111. 0101260 0\/ 6611011 
0 ऋ० मं०१॥ सुर २५।५ १६॥ 





जो तदा यशदवि त ष >> 
जौ तला याभि ब्रहम दन्दमानस्तदाशस्त 
य॒जपानो हुषिभिः ! अदव्पानो णेह वोष्युर 
शंसु मत्‌ घुः प्र षरोपीः खाच + इदं दरणम्‌| 
इदन्न भष्‌ ॥°] ० सं० १। सु० २४। मण ११ 
जये ते शतं वकण ये सष्ठ यहिया 
पाशा पितता पन्तः। पैथिर्नौ अ सवितोत्‌ 
विष्ुिश्वे युज्यन्त परतः खक्ष; साहा ॥ ई 
वहाय सपितर पिष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्द्भ्य 


स्वेभ्यः । इदन्न पम ॥ 
ओं अयाश्वागनेऽल्यनयिशस्तपाश्व षव 
परिखपया अमि। अया नौ यत्ञं वहास्यम। नौ पहि 


मेषन \ लाहा ॥ इदमस्य शे । इदन्न 
प्प्‌ 8६ कात्या० २५-१। ११॥ 


ओं उम वरण पमसदवाधिमं वि 


मर्यं श्र॑थाय । अथा वयमद्य ब्रते तवानागसो 
० हितिण्याम्नसतसन न्ध्या | 





{ ४२) 

याऽदितये च । शृदन्म्‌ भष ॥ 
त्०म १।मू० २४। भं १५॥ 
यौ भवतन्नः सर्मनसौ सैतसाकेप्ौ | 
मा यङ्ग हि £ पिष्टं मा यृ्ञप॑ति जातवेदसौ शिषौ 
भवतम नुः साह ॥ हृदं जातवेदोभ्याय्‌ । 
इदन्न मम ` यजु० अ० ५।प०दे॥ 


पुनः निम्नलिखित मन्त्र से पूर्णाहुति करे । सुवा कोघृतस्षे 
भेरके- । 
॥। (1 ष र्णं ५ 
ओं सर्वं पे पूणं ९ साह्य 
इस मन्त्र से एक आहृति देवे । एते ही दूसरी आर तीसरी 
साहृति देवे । 


------- 


पुणेासी कौ आहूति 
श्रा अनये लारा ॥१॥ जौँ जम्नीरोपाभ्यां 
स्वाहा ॥२॥ ओं विष्णवे स्वाय ॥३॥ 
भ्रमातास्या को आहुतिर्य 
| 1 यगय सवाह 1 ।१॥,. च. इद्र्ीध्यं 
सवाह ॥२॥ ओ विष्णवे साह्य ॥२॥ 








| ४३ | 
[३] अथ च्िथक्लः 

भग्निहोत्र के परात्‌ पितुयज्ञ है । पिन्नयज्ञ ब्थत्‌ जीते माघा 
पता, अाचाय, गुरु, उपाध्याय आदि मान्यो कौ यथावत्‌ सेना करना 
पितुयन्न कहलाता है । इति पितृयज्ञः ॥ 

[४] श्रय भ्रुतथन्ञः (वलिवेश्वदेव ) 

निम्नलिखित दस मन्तो से घृत-सिध्रित भात की, यदि भात 
न बनाहोतोक्षार भौर लवणान्न कों छोडकर पाकल्लाला मे जो कुं 
भोजन बना हो, उसी कौ आहुति करे-- 

ओम्‌ यश्नये स्वाहा ॥ ओँ सोषाय खाद्य ॥ 
रं अग्नीषोमाभ्यां साहा ॥ ओं विश्वेभ्यो देवेभ्य 
साह्य ॥ ओं पन्तरये खाद ॥ ओं इह 
स्वाहा ॥ योपनुमत्ये स्वाह ॥ ओं प्रजापतये 
स्वा ॥ ओं यावापथिवीभ्यां खाक्च॥ ओं 
स्िष्टक्ते स्वाहा । 


तत्पश्चात्‌ निम्नलिदित मन्ध्रौ ये बलिदान करे । एक पत्तलं 
व थाली सें यथोक्त दिशाओं मे भाग रखना ! यदि भाग रखने के समय 
को अतिधिञआ जाय तो उसी को देशा, अधवा अग्नि मे डालना 
चाहिए- 
भाग रखने के शल्क 
शं सालिगायेन्द्राय नपर: ॥ ८ इषे इवं ) ॥ 
©6-0 श्चं 1121111) पिं 94४4 ४ ९९९४१०११ 








[ ५८ ] 


ओं घासुगाय सोय नष; | (इषस उत्तर) ॥ 
ओ भश्द्भ्यो नमः | (इसे र) ॥| 

ओ अद्भ्यो नम्‌; !! (इससे जल) | 

र वनस्पतिभ्यो नः }! (इससे ृरलोषल) || 

ओं भिये नमः | (ससे श्वान) || 

शौ भद्रकाल्यै नष; || (ससे नटस्य) |] 

रो ऋणे नमः ॥ ओं शस्ुपतये नमः ॥ 
(हते मध्य) | ॐ दिश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः॥ यों दिवा 
चरेभ्यो भूतेभ्यो नवः ॥ ओं नकतचारिभ्यो 
भूतेभ्यो नमः ॥ ( इनसे ऊपर } | ओं सु्व्पसूतये 
नम्‌: ॥ (दससेषृट) | ओं पितृभ्यः स्वधायिभ्यः 
स्वध नमः ॥ (इसने दक्निण) | 
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[ ४५ | 
शुनां च पतित्तानां च श्वपचां पपसेगिणाम्‌ ) 
वारान फप्ीण घुं शुनङ्ख{नर्वरपद्‌ भुषि )) 


।। सनु० अ० ३। इलोक ९२ ॥ 






अ््‌-ङुत्ते, पतित्त, चाण्डाल, पापरोगी, काक गौर्‌ भि इन 
छः नामोसेद्छः भाग पृथिवीम धरे, गौर छः भाग जिस-जिंत्त नाम 
के हौं उक्त-उए को देवे । इति बलियदवदैवबिधिः ॥ 





याद्‌ त्राय भवज्बास- 

वियद व्रात्यं त्पयन्तु त्रास यथांते ग्रियं तथा 
सत त्राल्य यथांते बशुष्तथ॑स्ु बराल यथ। ते निक 
मस्तथास्तित्ति ॥२॥! मथव कं १५। सू ११।१-९॥ 


जव पूरणं विद्वान्‌ परोपकारी सत्योपदेशक, गृहस्थं के घर 


स्वयमेनमभ्युदेतयं ् 


यावे, तनै गृहस्थ लोग रवय समीप जाकर उक्त विद्वानों को प्रणाम 
आदि करके उत्तम आसन पर बाकर इछ करिकलके दिति कहाँ 
आपने निवास किथाथा? ह बरद्धत्‌ ] जलादि पदां जो आपको 
अपेधित हों ग्रहण कीजिए, ओर हेम लोगों को अपने सत्योपदेदय से 
रष्व (4 6 ^> 51188111 06611011 48171110. 01011280 0४ €06810071 
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जो धार्मिक, परोपकारी, सत्योपदेशक, पक्षपातरहित, शान्त 
सवंहितकारक विद्वानों की अन्नादि से सेवा एवं उनसे प्रश्नोत्तर आदि 


केरके विद्या प्राप्त करना अत्िथियज्न कंहाता है, उसको नित्यप्रति 
किया करें। 


इन पंचमहायज्ञो को स्त्री मौर पुरुष दोनों प्रतिदिन किया करे । 
1 अजतत का मन्त्र 
॥॥ अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनमीस्यं शुष्मिण; । 
प शरतां तासिषु छर नो पेद षिद्‌ चुष्पद 
।॥ यजु० ११।८२॥ 
॥ घनज्ञोपवीत धारण करने का मन्त्र । 

ओं य्ञोपीते परमं पविनच्रं प्रजापतेर्यत्हं 
पुरस्तात्‌ । यायुष्यमग्रय ' प्रतिञ्च शुभः यङ्नोप- 
वीतं बलमस्तु तेजः ॥१॥ 


यज्ञोपवीतमसि य्स्य ला यन्नोपदीतेनोप- 


नद्यापि ॥२॥ वार° गु २।२। ९१॥ 


~^ 


@©-0. 19 र. 81110118 5118511 00661011 44810110. 01011760 0 60819011 





६0 वचसी जाधताम्‌ आए राष्ट राजन्यः 
शर हषब्डोऽतव्याधौ संहारो जायतां सोश्ीः वेनुर्वोढाऽनडवानान्ुः 


सप्तिः परन्धियोषा लिष्छ्‌ रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य 
वीरो जायतां निकामे निदाने नः पर्जन्यो दषं फलवत्यो न 


ओषधषः पच्यन्तः योगक्षेरो नः कल्पताम्‌ । = यजु° २२।२१॥ 
भजन-२ 


यन्‌ ! स्वराष्टरमें हो, हिज ब्रह्य तेजधारी। 


धार्‌ गौं, पञु अश्च आशुवाही। 
ष्ट की हों, नारी टुभग सदाही॥ 
बलवान्‌ सभ्य योद्धा, यजमान पृर्च॒होवें। 
इच्छानुसार वषे, पजन्य ताप धोवे॥ 
फल-फुल से लदी हो, मौषध अमोघ सारी। 
हो योग - क्षेमकारी, स्वाधीनता हमारी ॥ 
यन्ञ-प्राथना-३ 
पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिये। 
छोड देवें छल-कपट को मानसिक बल दीजिये ॥ १॥ 
वेद की बोलें ऋचायें सत्य को धारण करें। 
हषं मे हों मगन सारे शोक - सागर से तरें॥२॥ 
अश्वमेधादिक रचायें यज्ञ पर ~ उपकार को। 
घर्म - मर्यादा चलाकर लाभ दं संसार को॥३॥ 
नित्य श्रद्धा - भक्ति से यज्ञादि हेम करते रह । 
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भावना चिद जाय मनसे पाप ~ अत्याचार की] 
कमनापं पणं होवे यज्ञ से नर-नारि को॥५॥ 
लाभकारी हों हवन हर जीवधारी के निए 
वायु-जल सवेघ्र हा शुभ गन्धको धारण क्रिये ६॥ 
स्वा्थे-भाव लिट हमारा, प्रेप-पथ-विस्तार हौ, 
"इदन्न मम" का साथे प्रत्येकसमें नयवहार हौ ।॥७॥ 
प्रेमरसमें तृप्त होकर वन्दना हम कर रहे; 
नाथ करणाल्प्‌ करुणा आपकी सब पर्‌ रहे ।। ५॥ 
भजन्‌ 
हे दयामय हम स्वो को बुदा दौबिद, 
दुर करके हर बुराई को भलाई दीजिये । टेक ॥ 
कीजिये एेसा अनुग्रह हम पै है परमरात्मा। 
हों सभासद्‌ दस सभाके सवकेसव वपत्पि। १॥ 
हो उजाला सवके मनमें ज्ञात के प्रकाद्य पे 
ओर अन्धेया दूर साराहो अविद्या -माशस्ने॥ २॥ 
खोटेकर्मासे वचं ओरतेरे गरुण गावं सभी 
ट जावे दुःख सारे, सुख सदा पावें मभी!३॥ 
सारी विद्याभरोंको सीखें ज्ञानसमे भरर 
शुभे कर्मं में होवे तत्पर दुष्टग्‌ अदूर टो ॥ 
यज्ञ-हवन से हो बुगन्विल यना भारतं देश 
वायु-जन सुखदायौ ह्‌।व जायं मिट सारे क्लेशा :। ५ ॥ 
वेद के प्रचार में होवें सभी पृरषार्थी। 
| होवे भापस में प्रीति ओर वने परमार्था) ६॥ 


लोभी. कामौओरकरोवौ की्ईभी हममेन हो । 
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अच्छी संगत में रहं बौर वेद-मारग पर चलें 
तेरे. ही होवें उपासक ओर कुकर्मा से बचं॥ <॥ | 
कीजिये हम सवका हृदय शुद्ध अपने ज्ञान से । 
मान भक्तों में बढ़ाओ अपने भक्ति-दान से॥ ९ ॥ 


भजन-भ 
भाज मिल सव मीत गाओ उस प्रमु के धन्यवादं। 
जिसका यश नित गोते हूं गन्धव मुनिजन धन्यवाद ॥ 
मन्दियं में. कन्दरो में पवंतों के शिखर पर। 
पाते है आनन्द मिल गाति हं स्वर भर घन्यवाद\ 
कुष में तालाब में सागर की गहरी धारमें। 
प्रेम-र्में तृप्त हो करते ह जलचर धन्यवाद ॥ 
लादियों में कीतेनों सें यज्ञ॒ ओर उष्सव के मादि। 
मीठे स्वरम चाहिए करे नारि-नर सब घन्यवाद ॥ 
गान कर “अमीचन्द' भजनानन्द ईश्व र-स्तुति। | 
ध्यान धर सुनते ह श्रोता कान घर-घर धन्यवाद ॥ | 
भजन-६ | 
तुम्हारी कृपा से जो आनन्द पाया, 
वाणी से जाये वहु क्थोकर बताया। 
नहीं है यह्‌ वह रस जिसे रसना चाखे, 
नहीं रूप उसका कमी दृष्टि भाशा। 
नहीं है वह गुण गन्ध जो घ्राण जाने, 
त्वचा से न जये त्रा श्रौ द्ूवाया। 
संख्या मे माना भसम्मव है उसका, 
दिशा -कालमें भी रहै ना समाया। 


तुभनसान दाता है, तुसा न दानी. न | 
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आ।त्मोज्नति में तुम्हारी दया से, 

मेरी जिन्दगी ने अजब पलटा ्लाया। 
सत्‌ चित आनन्द म्रनन्त स्वरूप, 

मुभे मेरे अनुभव ने निश्चय कराया। 
गगे की रसना के सदृश "अमीचन्द' 

कसे बतायं कि क्या रस उडाथा। 


भजन-७ 

शरण प्रभु की आओ रे,यही समय है प्यारे। 
आओ प्रम-गुण गाग्रो रे,यही समय है प्यारे॥ 
उदय हुआ ओदेम्‌ नामकाभानु, भागो दर्शन पाओ रे॥ 
ममृत मरना करता है, इसे पीकर अमर हो जाओरे। 
छंल-कपट ओर भूठ को त्यागो, सत्य मेँ चित्त लगाओ रे। 
हरि की भक्ति बिन नहीं मुक्ति, टद्‌ विश्वास जमाओरे। 
करलोप्रभुनामका सुमिरन, नहीं पटे पदताओरे॥ 
छोटे-बड़ सब मिलके खुशीसे, गुण ईहवर कै गाओरे। 





भजन 
पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही इक नाथ हमारे हो । 
जिनके कचु मौर आधार नहीं, तिनके तुमह रखवारे हो ॥ १॥ 
सन भाति सदा सुखदायक दहो, दु.ख दगुण नाशनहारे हो। 
प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय कर्णा उर धारे हो ॥ २॥ 
भुलिहै हम ही तुमको, तुम तो हमरी सुधि नाहि विसारे हो । 
उपकरारन को कचु अन्त नही, च्छिनि ही छिन जो विस्तारे हो॥२३॥ 
महाराज महा महिमा तुम्हरी, रामे बिग्ले बुधिवारे हो। 
शुभ शान्ति निकेतन प्रेमनिधे मन मन्दिरके उजियारे हो।॥४॥ 
हिः जीवम. कण्तुक जीवै (परतष्परार्भप् ११६ = ल 
तुम सों श्रम पाय प्रताप हरि, केहिके भब भौर सहारे हो॥ ५॥ 


( ५१ ] 


भजन-& 
उठजाग मुसाफिर भोर मई, अवबरेन कहाँंजो सोवत दै। 
जो जागत है सो पावतह,जो सोबत & सो बोवत है॥ 
दुक नौदस्े अखिर्यां खोल जरा, भौर अपने प्रभुसे ध्यान लगा। 
यहं प्रीति करन की रीति नही, प्रभु जागत ३ैत्‌ सोवत्त ह॥ 
जो कलल करना ह आज करले, जो गाज करना है मवं करले। 
जब चिड्योंने चुग चेत लिया, फिर पच्लताये क्या होवत है ॥ 
नादान भुगत करनी अपनी, ओ पापौ पाप मे चैन कहांँ। 
जव पापको गठरी सौस घरी, फिर सीस पकड़ क्यो रोवत टै॥ 


~ 
वैदिकं आश्ती 

ौ (< ५ भजन-१० 

भा जय जगदोश पिता, प्रभु जय जगदी पिता। 


विश्व॒ विरंच विधाता, जगक्राता, सविता, भों॥ 


अनन्त भनादि अजन्मा, अविचल अबिना्ी। 


सत्य सनातन स्वामी, शंकर सुख राशी ॥ ओों॥ 


सेवक जन सुखद्टायक, जननायक तुम हो । 


गभे सुद शान्ति भुमंगल, वरदायक तुम हो॥ ओों॥ 


५ सेवक शरणागत, घुम भेरे स्वामी । 


हदय पटल मेँ प्रगटो, प्रभु अन्तरयासी ॥ ओं ॥ 


काम, क्रोध, मद, मोह, कपट, छल, व्यापे नष्ट सन भें । 


लगन लगे मम मन को, गुण तेरे वणेन नं ॥ गं॥ 


नित्य॒ निरञ्जनं निशदिन तेरो ही जाप करे। 


तव॒ प्रताप से स्वामी, तीनों हौ ताप ्ट्रे॥भों॥ 


पठित - उद्लारण तारण, शरणागत तेरी । 


भूले न॒ भटके नम मे, निषंल सति भेरी॥ घों॥ 


शुद्ध बुद्धि षे मन मे, तेरो दही वर्णल करं। 
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जारती-११ 
ओम्‌ जय जगदीश हरे, पिता जय जगदीश हरे। 
भक्त जनन के संकट, क्षण मे दूर करे।॥ १॥ 
जो ध्यावे फल पावे, दुःख विनशे मनका। 
सुख-सम्पति घर आवे, कष्ट मिटे तन का।॥२॥ 
मात-पिता तुम मेरे, रारण गहूं किसकी। 
तुम ॒त्रिन जौर न दूजा, आस करू जिसकी॥ ३ ॥ 
तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तरयामी। 
परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी ॥ ४॥ 
तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्ता। 
दीन दयालु कृपःलु. कृषा करो भर्ता॥५॥ 
तुम हौ एक अगोचर, सक्रके प्राणपती। 
क्रिस विधि मिलूँ दयामय, तुमको मै कमती॥ ६ ॥ 
दीनबन्धु दुःख-हर्ता, तुम रक्षक मेरे। 
करुणा - हस्त॒ बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरे॥ ७॥ 
विषय विकार मिटाभो, पाप हरो देवा। 
श्रद्धा - भक्ति बदढ़ाभो, सन्तन कौ सेवा॥ ठ८॥ 


भजन-१२ 
मोम्‌ अनेक बार बोल, प्रेम के प्रयोगी । टेक । 
है यही मनादि नाद, निर्विकल्प निविवाद, 
भूलते न पूज्य पाद, वीतराग योगी । ओोम्‌° 
वेद को प्रमाण मान, अथं योजना बखान, 
गए रहे गुणी सुजान, साधु स्वगं भोगी। भोम्‌' 
ध्यान मं धर विरक्त, भाव-से भें सुभक्त, 
त्यागते अधी अशक्त, पोच पाप रोगी। मोम्‌० 
, ©6-0.1गं& नवत गरिनिषयुजनपपराल्क्ोग जपर-तिप्पान्कापम उणा 
तो बने विवेक धाम, मुक्ति क्यों न होमी। भोम्‌० 
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भजन-१३ 
घन्य-घन्य तेरी कारीगरी करतार । 
सब निराकार मौर निविकार साकार बना दिया जग कंसे । 
जाग्रत, स्वप्न, सूषुप्ती, तुर्या, स्वा मुक्ति का मग कंसे ॥ 
क्या वस्तु लई जिसपे देह रची फिर बना दई रग-रग कंसे। 
सब धार रहा, रम सब में रहा, फिर सव से रहा अलग कंसे ॥ 
जब अपाणिपादौ यवनो गुहीता, फिर कोई पकड़ले प कंसे । 
जब काशी कवे में पता नहीं, फिर पता बता लगता केसे ॥ 
बन पृथ्वी सूरज नस तारे किस विधि रहात धार। 
धन्य-नन्य तेरी कारीगरी करतार ॥ १॥ 
कर दियेसूरजसे जो चमकते पदारथ एेसी चमक निराली कहीं नहीं । 
बरसे तो भरद जल जंगल माकाश मे सागर कहीं नहीं॥ 
तर-तन सा चोला सीव दिया, सुई धागा हाथमे कहीं नहीं। 
पत्ते-पत्ते कौ कतरन न्यारी, तेरे हाथ कतरनी कहीं नहीं॥ 
दे भोजन कीरी - कुञ्जर को, तेरे चढ़ भण्डारे कहीं तहीं। 
वहु यथायोग्य वर्ताव करे, मिले रू ओौ' रियायत कहीं नहीं ॥ 
दिन-रात न्यायमं फकं पड़ना, तेरी लगी कचहरी कहीं नहीं । 
अखण्ड ज्योति अपार लीला कहं न॒ पायो तेरो पार॥ 
घन्थ-धन्य तेरी कारीगरी करतार ॥ २॥ 

जाने किस विधि गभं रख कर दे क्रीडा बालकपन की। 
जाने जवानी आई कहां से, कमी रही ना यौवन कौ ॥ 
फिर बुढापा देकर दिखाया सवक बनी सो एक दिन बिगड़न कौ । 
कोई पेसे-पैसे को मुहताज है, कोई खोल रहै कोटी धनकी॥ 
को््पी संग कामिनी तेल करर, कोई रो-रो राद्ध करे तम की। 
कोई भटकते-मटकते उमर गवादे, कोई तृप्ति कर रहे मन कौ ॥ 


वहु अतिक बिनीता षी प 41 7 
कहीं ताल समुन्धर जलसे भरे, कहीं ५ मक्त पकी 
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कहीं शरद वायु के भोके चले, कहीं अधिक धूप गर्मी घन की। 
चातुर मास घटा धिर मवं, बरस के बहा दं जलघार॥ 
घन्य-धन्य तेरी कारीगरी करतार । ३॥ 
जबचार वेद छः शास्त्र पुकारे सारे गुणों का शुमार नहीं 
जब ऋषि मुनी ओर संत महन्तं धके गा-गा पाया पार नहीं ॥ 
जो करनी चाहे कर गुजरे, क्रिस काममें तु लाचार नहीं। 
जो करदे सो नहीं बदल सके, कितौ गौर का लेता सहारा नहीं ॥ 
कर भक्ति रंक गले लिपटे बिन भक्ति भूपसे प्यार नहीं। 
यह बस्तीराम दरवाजे खड़ा, क्यों इसकौ सुनते पुकार नहीं ॥ 
सुल स्वल्प दरसदेि अपना लोल के अण्डो - द्वार ॥ 
घन्य-धन्य तेरी कारीगरी करतार ॥ ४॥ 


मजन-१४ 
है जिसने सारे विश्व को ष{रण किया हुमा । 
बहुहैहर एक वस्तुक अन्दर रमा हुवा॥ 
मिलता महीं है इसलिए अश्नानियों को वहं । 
अज्ञान काह वुद्धि पै परदा पडा हृमा॥ 
दुनिषा के दुःख -रूपप्षमुद्र से वह्‌ पार। 
जगदीकश्षसे है प्रेम अति जिसका लगा हुमा ॥ 
सच्ची खुशी से रहते हैँ वे जन सदा अलग । 
मन जिनका विषय-मोग में होवे फत्ता भा ॥ 
मन तो मलीन वेसा ही पूर्णं रहा तेरा। 
गंगा में रोज जाके नहाया तो क्या हुमा ॥ 
खोते ह ह्ेल-कृद मे जो उमर रागां! 
र अफसोस उनकी बुद्धि कोन जाने क्या हुआ ॥ 
ज्ञानियो से रहता है केवल" वह दूर-दूर । 
सुल). खव रक्ताचि"त्ततुःतर" कहं दर्णनिष्छफाहुथा१) 01011280 0 €810जी71 
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भृजन-१५ 
तेरे दर को द्धोडकर, किच दर जाऊ रै। 
सुमता मेरौ कौन है, किसे सुनाऊं मँ॥ 
जवसे याद मुलाईतेरी, लाखों कण्ट उठयेरह। 
क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाये है ॥ 
हुं शरमिन्दा आपसे, क्या बतला मँ ॥ तेरे० ॥ 
मेरे पाप-कमं ही तुभे प्रीति न करने देतेरहै। 
कभी जो चाहं मिलूँ भापसे रोक मुभेथेतेतेह॥ 
कंसे स्वामी आपके दशेन पाड ॥ तेरे०॥ 
हैत नाथ | वरोकादाता तुमसे सन वर पातिरह। 
चऋषि-मूनि भौर योगी सरे तेरे ही गुण गाति ह ॥ 
छींटादेदो ज्ञान का, होश मे आङ ॥ तेरे०॥ 
जोबीतीसो बीती लेकिन बाकी उमर संभाल मँ । 
प्रेमपाश सेंत्र॑धा मापके गीत प्रेम के गाल ॥ 
भजन-१६ 
अजव हैरान हँ भगवन्‌ ! तुम्हें क्योकर रिकाऊ चै। 
कोई वस्तु नहीं देसी जिसे सेवा में लाड रै ॥ अजब०॥ 
करे क्रिस तौर भावाहन करि तुम मौजूद हौ हर जा। 
निरादर है बुलाने को अगर घण्टी बजा मँ अजब० ॥ 
तुम्ही हौ मूतिमें भी, तुम्हीं व्यापकं हो लों में। 
मला भगवान्‌ पर भगवान्‌ कौ क्योकर चदढ़ाऊं मेँ ॥ अजब०॥ 
लगाना भोग कुं तुमको, यह एक अपमान करना है। 
खिलातता हैजो सव जगको, उसे क्थोकरर खिलाञॐं मै ॥ अजब० ॥ 
तुम्हारौ ज्योतिसे रोगन सूरज, चांद ओर्‌ तारे। 
महा अन्धेर है कंसे तुमह दीपक दिला मँ ।। अजब ० 1 
भुजी? 'ह्‌'° < (८ ^ सीव ट नफष्पशरिनः 0\/ 66810011 


तुम हो निलप नाराय्रण | कहाँ चन्दन लगा मँ ॥ अजब० ॥ 


000. (75 न दुष्त धु प्दीिंैः 
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भजन-१७ ९ 
अन सौप दिणा इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथोंमे। 
है जीत तुम्हारे हाथों मे, ओर हार तुम्हारे हाथो मं ॥ 
मेरा निश्चय है एक यही, इक बार तुम्हे पा १५ मै। 
अर्पण करद्‌ जगती-भर का, सव प्यार तुम्हारे हाथों में॥ 
यातोर्म जगसे दूरररह ओर जगमेंरहूंतो पेसे ^ । 
इस पार तुम्हारे हाथो मे, उस पार तुम्हारे हाथोमे॥ 
यदि मानुष ही मुभे जन्म मिले तो तव चरणोका ९ 
मुभ पूजक्र कौ इक-द्क रग काहो तार तुम्हारे हाथोमे॥ 
जब-जब संसार का बन्दी वन दरबारतेरेमे माङ मै) 

तब-तबहो पापों का निर्णय सरकार तुम्हारे हाथोंमें। 
मुममें तुममें हैभेद यही, म नरहंतू नारायण है। 

मै हं संसारके हाथोंमे, संसार तुम्हारे हाथोँमें। 


भजन-१४८ 


सुखी बसे संसार सब, दृषिया रहै न कोय । 
यह अभिलाषा हम सबकी, मृगवन्‌ ! पूरी होय ॥ 
विद्या, बुद्धि, तेज, बल सबके भीतर होय । 
दूघ-पूत धघन-धान्य से वचित रहे न कोय ॥ 
ग्रापकौी भक्ति-प्रम से, मन होवे मरपूर। 
राग-देष से चित्त मेरा, कोसों मागे दूर॥ 
मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदीक्ञ । 
आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश॥ 
हमें बचामो पाप से, करके दया दयाल । 
अपना = भक्त बनायकर, हमको करो निहाल ॥ 
दिल में दया उदारता, मन मेँ प्रेम मपार। 
षेय हृदयमे वीरता, सबको दो करतार ॥ 
नारायण तुम आप हो, पाप्-विभमोचनहार। 
क्षमा करो अपराघ सब, करदो भवस पार॥ 
१ जोड़ विनती करू. सुनिये 1011 ] 
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ॐ प्रोरम्‌ 

सगठन्‌-सूतं 
्रोरेम्‌ सं समिदुदसे वृदन्नग्ने विश्वान्यर्य आ ॥ 
इव्टस्परे समिध्यते स नौ नसुन्या भर ॥१॥ 


ह प्रभो! तुम शक्तिशाली हो बनाते सृष्टि को । 
वेद सव गाते तुमह हैँ कीजिए घन वृष्टि को॥ 


प 


स 


द्च्छध्वं सं वदध्वं सं वो भनांसि जानताम्‌ । 
वा भागं यथा पूवे सं जानाना उवासते ।॥२॥ 


~ 


रमसे मिल कर चलो बोलो सभी ज्ञानी बनो । 
पूवज की भांति तुम कर्तव्य कै मानी बनो ॥ | 


^ धु 


समानो सन्वः समितिः समानी समानं सनः सह चित्तमेषाम्‌ । | 
समानं मन्त्रमभिसन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥३॥ । 
हो विचार समान सव के चित्त मन सब एक हों । 
चान देता हँ बरावर भोग्य पा सव नेक हों ॥ 


समानी व श्राकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो सनो यथा वः सुसहासति ॥४॥ 
हो सभी के दिल तथा संकल्प श्रविरोघी सदा । 
मन भरे हौं प्रम से जिससे बढ़े सुख सम्पदा॥ 


मो द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष चान्तः पृथिवी शान्तिरापः शान्ति- 

तषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिधिदवेदेवाः शान्तिब्रह्य शान्ति! 
वे शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ 
0.0. 1 जशो २व्‌7रवत्ति उकतसन्तिरव्डम्तिः तरवा. 0120 0४ 66 कामां 





॥ श्नोरम्‌ ॥ 


श्रायंसमाज के निस 


१- सन सत्यविद्या रौर जो पदाथं विद्याते जाने जाते हैँ, उन सब 
काश्रादि मूल परमेश्वर है । 
२--ईदवर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवं शवितिमान्‌, न्याय- । 
कारी, दयालु, श्रजन्मा, श्रनन्त, निविकार, बनादि, परनुषम, 
सर्वाधार, सरवेहवर, स्वं्यापक, सर्वान्तर्यामी, श्रजर, भ्रमर, ' 
अभय, नित्य, पवित्र प्रौर सृष्टिकर्ता है! उसी की उपासना 
करनी योग्य है । 
२३- वेद सब सत्यविद्याश्रों का पृस्तकरै। वेद का पट्ना-पटाना 
प्रौर सुनना-सुनाना सव श्राय का परम धर्म है । 
४--सत्यके ग्रहण करने श्रौर श्वसत्यके छोड़ने मे सवदा उचत 
रहना चाहिए । 
५- सब काम घरमानुसार प्रथ्‌ सत्य प्रर घ्नस्य को दिद्दार करके 
करने चाहिए । 
६ पंसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्य है ध्र्थात्‌ 
शारीरिक, भात्मिक श्रौर सामाजिक उन्नति करना । 
७--सब से प्रीतिपूरवेक घममानुसार यथायोग्य वतंना चाहिए । 
--भ्रविद्याका नाश प्रौर विद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 
€ प्रत्येक को श्रपनौ ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए किन्तु 
सव को उन्नति में श्रपनी उन्नति समनी चाहर । 
१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सवंहितक्रारी नियम पालने मे पर- 
1 रहना चाहिए श्नौर प्रत्येक हितकारी नियम मे सव स्वतन्व 
॥ 
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